मत सोचना ये भगवान की गलती है वो कृपा नहीं करते वो कृपा करने को तैयार है लेकिन
तुम कृपा चाहते गुरु की गति करना फिर साधना करना गुरु की बताई ये दूसरा काम ये 2
काम तुमको करना है पहले तब भगवान की कृपा होगी गुरु की कृपा होगी जिस कृपा ऐसी
माया भाग इसलिए अपनी ही गलती मान कर के भक्ति करना है तो विरोध में कह रहा है भक्त
भोले पन में महाराज आप की माया बड़ी बल होती है मैं क्या करूँ अरे क्या करूँ तुम
सरनागत हो कर के संस्कृति और कृपा तो तुम कर सकते हो
